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आत्मनिवेदन 
0۳0۳ ` ۱ 
हमारा शरीर पंचतत्वो (पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु) 
से निर्मित है। ये तत्त्व अपने समस्त गुणों और समूची गरिमा के 
साथ हमारे भीतर विद्यमान और क्रियाशील हैं। पाँच तत्वों से निर्मित : 
इस दुर्लभ :काया ,का सदुपयोग करने, इसे स्वस्थ; सबल एवं 
दीर्घजीवी बनाने, प्रत्येक तत्त्व के गुणों को विकसित करने, तथा . 
जीवन को उज्जवल, सार्थक, सुखी और समृद्ध बनाने के लिए ही : 
धर्म का आविर्भाव. हुआ। हिन्दू धर्म के प्रवर्तक तत्वज्ञानी . 
क्रषि-महर्षियो ने जीवन, जगत्‌ और ईश्वर से सम्बन्धित सारे गूढ़ 
रहस्यों को उद्घाटित करके, अपने अनुभवों एवं अनुसन्धानों को. 
,मानव-कल्याण के लिए धर्मग्रन्थों में सँजो कर रख दिया है। 


हमारे सनातन धर्म की विशेषता केवल इस एक सत्य में ही 
निहित नहीं है कि वह प्राचीनतम, अद्वितीय, विराट और व्यापक 
है,बल्कि इस दूसरे सत्य में भी है कि उसका समूचा अस्तित्व TET 
वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा निरूपित सिद्धान्तों'पर आधारित है। वह अपने . 
आध्यात्मिक, सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षों के प्रति उत्पन्न होने , 
वाली किसी भी शंका या जिज्ञासा का तत्क्षण समाधान करने में पूरी 
तरह समर्थ है। वह 'क्या-क्यों-कैसे' के प्रश्नवाचक चिन्हो में प्रकट 
होने वाली जिज्ञासाओं का निवारण करना अथवा वैज्ञानिक विवेचन 
: 820.37۳ u REFE RYE REE के ० गौरवे G०४" 
प्रतिकूल नहों मानता। 3 F 


यह अत्यन्त दु:ख एवं दुर्भाग्य की बात हे कि हमारे देश में 
पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे हुए लोग धर्म को अतीत की वस्तु, 
आडम्बर और अनुपयोगी मानकर, धार्मिक क्रियाओ को ढोंग की 
संज्ञा देने लगे हैं। उन्हें कदाचित यह ज्ञान नहीं है कि हिन्दू धर्म में 
देवी-देवताओ, दैनिक नियम-क्रियाओ तथा शास्त्रसम्मत आचार- 
संहिता में प्रकृति, जीवन एवं जगत्‌ के असंख्य गूढ़ रहस्य छिपे हुए 
हैं, जिन्हें समझने के लिए प्रतीको एवं संकेतों का सूक्ष्म अध्ययन 
अनिवार्य है। 


भारत को विश्व-गुरु कहलाने का गौरव .जहाँ तत्वज्ञानी ऋषियों 
की अद्वितीय ज्ञान-सम्पदा से मिला है, वहाँ भगवान बुद्ध, भगवान 
महावीर, सिक्ख गुरुओं और महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रवर्तित 
धर्मों का भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। हिन्दू, जैन, बौद्ध, 
सिक्ख, आर्यसमाजी, सभी व्यापक हिन्दू जाति और इस महान देश 
भारत के अभिन्न अंग हैं। उनके बीच पृथकता की रेखाएँ कदापि 
नही खींची. जानी चाहिये। 


वर्तमान समय में चारों ओर आणविक शस्त्रास्त्रो के कारण 
सर्वनाश का भय व्याप्त है। प्रदूषण के खतरों को अनुभव करके 
मानव जाति त्राहि-त्राहि कर रही है। कुव्यसनों और कुप्रवृत्तियों के 
खूनी पंजों में मानव-समाज जकड़ता जा रहा है। इस भयावह स्थिति 


Ca त्रि ame समर्य तिज dasi eri में, Bangotri 


मैंने कुछ धर्मग्रन्यों का अध्ययन करने तथा धर्मशात्र के कई 
प्रख्यात विद्वानो से साक्षात्‌ बात करने के बाद यह अनुभव किया कि 
हिन्दू धर्म को मन्दिरों, प्रवचन-सभाओं, धर्म-सम्मेलनो और विद्वानों 
के काम आने वाले पुस्तकालयो से बाहर निकाल कर, जनसाधारण 
के बीच पहुँचाना आवश्यक है। सीधे-सादे ढंग से, आम आदमी की 
भाषा में धर्म की TE बातों को यदि रोचक एवं सहज बोधगम्य 
पद्धति से समझाने की चेष्टा की जाय तो हिन्दू धर्म के प्रति 
aga को सुदृढ़ बनाने में आश्चर्यजनक सफलता मिल सकती 

| 


धर्म को अपनी दृष्टि से देखने और उसके विभिन्न पक्षों पर 
स्वतंत्र चिन्तन करने का अधिकार प्रत्येक आस्तिक हिन्दू की है। मेरा 
अपना चिन्तन, अध्ययन और लेखन यदि धर्म के सार्थक प्रचार में 
किसी भी प्रकार तनिक भी सहायक सिद्ध हो तो इससे मुझे 
अनिर्वचनीय आत्मसन्तोष मिलेगा। 
इस पुस्तक से सम्बन्धित शोध-कार्य तथा इसके चित्रांकन एवं 
सम्पादन में मुझे अपने सहयोगी श्री शम्भू प्रसाद श्रीवास्तव का 
विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। सागर को गागर में भरने की यह चेष्टा 
हास्यास्पद भले ही लगे, किन्तु निरर्थक नहीं होगी, इस विश्वास के 
साथ यह कृति आपको समर्पित है। पाठकों की प्रतिक्रिया और 
अमूल्य सम्मति से पुरस्कृत होने का सुख किसी भी लेखक के लिये 
अति मूल्यवान होता है और मैं भी इस सुख का आकांक्षी हूँ। | 
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| हिन्दू-धर्म 
कितना वैज्ञानिक : : कितना व्यावहारिक 


इस छोटी-सी पुस्तक में जिन महत्त्वपूर्ण तत्त्वो पर संक्षेप में 
प्रकाश डाला गया है, वे निम्नांकित है-- 


(१) धर्म (१०) ۲۲ (१९) व्रत 

(2) 3 (११) भक्ति (२०) पूजन 

(३) पृथ्वी (१२) कर्म (२१) माला 

(४) जल (१३) पाप-पुण्य (२२) वृक्ष-पूजन, जल-पूजन 
(५) अग्नि (१४) सुर-असुर (२३) हंस-तिलक 

(६) आकाश (१५) स्वर्ग (२४) कमल-स्वस्तिका-श्री 
(७) वायु (१६) नरक (२५) धर्म-ग्रन्थ 

(८) و‎ (१७) तप (२६) धर्म अनेक : जाति एक 
(९) काल (१८) यज्ञ (२७) वसुधेव कुदुम्बकम्‌ 


इस पुस्तक का उद्देश्य हे, हिन्दू धर्म की दिव्यता, वैज्ञानिकता 
और व्यावहारिकता का आभास कराना तथा जनमानस में उसके प्रति 
श्रद्धा विकसित करना। प्रस्तुत तथ्य उपर्युक्त विषयों का सामान्य ज्ञान . 
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धर्म 
धर्म वह है, जिससे इस-जीवन का अभ्युदय और (भावी जीवन 
में) निःश्रेयस की सिद्धि हो। 
शास्रो में धर्म के तीस लक्षण बतलाये गये हैं, जिनका आचरण 
करना मनुष्यो का परम धर्म कहा गया है। वे लक्षण है- सत्य, दया, 
तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित-अनुचित का विचार, मन का संयम, 
इन्द्रियो का संयम, अहिसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, 
सन्तोष, समदर्शी महात्माओ की सेवा, सांसारिक भोगो की चेष्टा से 
निवृत्ति, अभिमानपूर्ण प्रयलों का फल उल्टा होता है ऐसा विचार, 
मौन आत्मचिन्तन, प्राणियों को अन्न आदि का यथायोग्य विभाजन, 
प्राणियों और विशेषत: मनुष्यों में आत्मा तथा इष्टदेव का भाव, संतों 
के परम आश्रय भगवान के नाम, गुण, लीला का श्रवण - कीर्तन - 
` स्मरण, -उनकी सेवा-पूजा-नमस्कार, उनके प्रति दास्य-संख्य और 
` आत्मसमर्पण। 
धर्म सन्मार्ग-का पहला उपदेश है, उन्नति के लिये नियम है। ( 
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प्रणव अथवा ॐ का पूर्ण विस्तार 'ओ३म्‌' रूप में होता है। 
यह शब्द ब्रह्म का बोधक है। 

'ओम्‌' (ॐ) के तीनों अक्षर- अ, उ और म- क्रमशः 
विष्णु, महेश्वर और ब्रह्मा का बोध कराते हैं। ये तीनों प्रधान देव 
सृजन, स्थिति और प्रलय (सर्जनात्मक विनाश) के प्रतीक हैं। 

जो कुछ ब्रह्माण्ड में है, वही पिण्ड अथवा मानव-शरीर में भी 
है। 'ओम्‌' (३) की ध्वनि ब्रह्माण्ड और पिण्ड में व्याप्त समस्त 
ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है। 

'ओम्‌' (३) की उच्चारण से शरीर पूरी तरह गतिशील हो 
उठता है। 'ओम्‌' अन्तःकरण के मन्दिर में ज्ञान-योगियों द्वारा पूजी 
जाने वाली दिव्य मूर्ति है। 

'ओम्‌' (32) जगत्‌ की भी व्याख्या करता है। अकार से 
RE उकार से मूल प्रकृति और मकार से माया शक्ति का बोध 

ता है। 
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अकारो विष्णुरुद्दिष्ट उकारस्तुमहेश्वर॥ 
मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणावेनश्रयोमताः॥ 


न्न अधवा-ॐ ब्रह्म का यौतक है। इसका 





पृथ्वी 

पृथ्वी में माता के समस्त दिव्य गुण है। 

माता के रूप में पृथ्वी समस्त, चराचर जगत्‌ का पालन-पोषण 
करती:है। उर्वरता उसकी प्रजनन-शक्ति का पर्याय है। 

पृथ्वी शरीर-रचना करने वाले पंच महाभूतो में से एक है। पंच 
महाभूतो का प्रतिनिधित्व हमारे शरीर की पांच ज्ञानेन्द्रियाँ (नेत्र, कान, 
नाक, त्वचा और जिह्वा) करती हैं। पृथ्वी का गुण है गन्ध, जिसे हम 
नाक से ग्रहण करते RI 5 

अन्य ग्रहों की भाँति स्थूल पृथ्वी भी अपने समस्त अंगों एवं 
गुणों के साथ परिवर्तित रूप में शरीर में विद्यमान है। शरीर की 
अस्थियों को पर्वत, केश-रोम को लता, वृक्ष आदि तथा नसों, 
र और धमनियों को नद-नदी का ही प्रतिरूप माना जा सकताः 
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27725 में यह शब्द भूमि सब 
कहता 2 ۱ गुणो की इष्टि से बह 
सब कुछ सहनेवाली, 

वह मत ओर सत्यकी साक्षी 





जल 


जल शारीर-रचना करने वाले पंच महाभूतो मे से एक है। 
उसका गुण है रस, जिसे हम जिह्ा से ग्रहण करते हैं। पृथ्वी का 
तीन चौथाई भाग जल है। ठीक इसी प्रकार मानव-शरीर के निर्माण 
में भी ७० प्रतिशत भाग जल का है और शेष ३० प्रतिशत अन्य 
तत्त्व हैं। जल के बिना न तो पृथ्वी पर जीवन रह सकता है, न 
शरीर में। | 

धार्मिक क्रियाओ में जल का विशेष स्थान है। प्रत्येक धार्मिक 
| क स्नान, अभिषेक अथवा आचमन के रूप में इसका उपयोग 

श्रुति कहती है- 'आपो वै प्राणा:'-अर्थात्‌ जल के कण-कण में 
7۳۲۲۲ निहित ۶۱ जल में आरोग्य प्रदान करने की भी अद्भुत 
शक्ति है। जल जीवनदाता है, अत: उसे प्रदूषण से मुक्त रखने के 
लिये सनातन धर्म में जल-पूजन का विधान है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







बैदिक बिज्ञान के अनुसार Taf के 
'परमाणुकारण' स्वरूप से ATE पुरुष 
ने स्थूल पृध्वी उत्पन्न की ओर उसे 
कारण से जल को भी उत्पन्न कर” 
दिया। परमेश्वर ने" अग्नी ब जल 
के परमाणुओं को सिलाकर जल 
2۳۱ 


जलके 'बिशिष्ट गुण हैं: स्वयं 
राह यना लेना; शीतलताए ۲ 
क्रो तृप्ति देना, समायोजन' आदि"। 


ufa "क्रियाओं में जलका बड़ा 
37777۳ | उसका उपयोग अभिषेक, 
317772777, स्नान आदि में किया जाता 
'है। जल देवता है, जीबनदाता हॅ! 
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अग्नि 

अग्नि हिन्दू देवमण्डल का प्राचीनतम सदस्य है। 

अग्नि का यज्ञीय स्वरूप मानव-सभ्यता के विकास का लम्बा 
चरण है। अग्नि में पाचन और शाक्ति-निर्माण की कल्पना निहित है। 
अग्नि मानवों और देवों के बीच मध्यस्थ और सन्देशवाहक है। 
अग्नि को देवताओं का मुख भी कहा गया है। 

अग्नि का गुण है प्रकाश, जिसे हम नेत्रों से देखते हैं। 

मानव-शरीर की रचना जिन पंच महाभूतों से हुई है, उनमें से 
एक 'है अग्नि। वह शरीर में व्याप्त है, विविध क्षुधाएँ जगाता है; 
ऊर्जा का. स्रोत है, पाचन-क्रिया का नियामक है तथा ताप बनाये 
रखकर, जीवन देने वाला है। अग्नि को आन्तरिक एवं बाह्य जगत्‌ 
में अत्यन्त महत्वपूर्ण उच्चतम स्थान प्राप्त है। 
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अग्नि हिन्दू देगमंडल का सदस्य है। 
अग्नि के सुरन्य स्थान और रूप तीन हे--न्योम 
में सूर्य, अन्तरिक्ष भें बिद्युत्‌,पृथ्वी पर साधारण 
अग्नि। इसका अर्थ हैं," जो ऊपर की ओर जाता 
हैं।' प्राण और अग्नि के संयोग से नाद उत्पन्न 
होता है। अग्नि देबलाओ का सुरन है। अग्नि 
yg करता हैँ, तेजस्त्रिता, प्रचण्डता ओर शक्ति 
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आकाशा 

वैशेषिक दर्शन में नौ द्रव्य- पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन माने गये हैं। इनमें पाँचवाँ 
द्रव्य आकाश है। वह सर्वव्यापी द्रव्य है और सब कालों में स्थित 
रहता है। इसका गुण शब्द है, जिसे हम कानों से ग्रहण करते हैं। 

आकाश महाशून्य और अनन्त है। 

उपवास आकाश-तत्त्व का प्रतीक है। उपवास की महत्ता पहले 
सनातन धर्म में और कालान्तर में विश्व के सभी धर्मों ने प्रकाशित 
की। | 

आकाश उस विराट्‌ पुरुष का शरीर है। 
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वायु 
शरीर की रचना करने वाले पंच महाभूतों में वायु का भी स्थान 
है। वायु का गुण है स्पर्श, जिसे हम त्वचा से अनुभव करते हैं। 
` वायु मानव-शरीर में प्राण के रूप में विद्यमान है। वह श्वसन-क्रिया 
के माध्यम से शरीर में जीवन का संचार करता है। वायु को 
न कहा गया है, जिससे इसके सदा चलते रहने का बोध 
ता है। 

वायु अपने को रहस्यात्मक (अदृश्य) रूप में प्रस्तुत करता है। 
इसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है, किन्तु कोई उसका रूप नहीं देखता। 
इसकी द आज्ञात है। रोगमुक्ति लाता है. तथा जीवनी शक्ति को 

बढ़ाता है। 
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2۱ बैदिक न्यूषि कहते हैं, वायु" 
रौग-मुक्ति' लाता हैं, oar 
शक्ति बढ़ाता हैं। उसे 7۲ 
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ग्रह 


ग्रह-नक्षत्रो का घनिष्ठ सम्बन्ध हिन्दुओं की धार्मिक क्रियाओं, 
मानव-प्रकृति, शरीर एवं जीवन की गति-क्रियाओ से है। 

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों से मानव-शरीर के सम्बन्ध की विस्तृत 
वैज्ञानिक व्याख्या की गई है। प्रत्येक ग्रह इस विशाल ब्रह्माण्ड में 
व्याप्त अपनी अदृश्य शक्तिशाली किरणों से शरीर में निहित शक्तियों 
(आत्मा, मन, अहं, मेधा, चित्त, जीव, काया के अवयवो) को 
प्रभावित करता है। प्रत्येक ग्रह का एक देवता है, जो अपने गुणो 
एवं प्रकृति के अनुसार ग्रह विशेष को वैशिष्ट्य प्रदान करता है। 

ग्रह-पूजन अथवा ग्रह-शान्ति का धार्मिक विधान ग्रहों से मानव 
जीवन एवं शरीर के अटूट सम्बन्ध का द्योतक है। ग्रहों में निहित 
दैवी शक्तियों को (राहु एवं केतु को जोड़कर) “नव ग्रह देवतागण' 
की संज्ञा दी गई है। 
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JE- 275۳] का घनिष्ठ सम्बन्ध हिन्दुओं की 
धार्मिक क्रियाओं, मानव- प्रकृति सूबे जीवन की 
'गति-क्रियाओं से है। इसीलिये *ज्योतिय * का 
-विकास' हुआ। सूर्योपासना में सौरमण्डल के नब 
ग्रहों का विशिष्ट स्थान ही! प्रत्येक ग्रह का पधक 
'स्वमाव Vå प्रभाव HI 


गह-पूजन की प्राचीन धार्मिक परम्परा पुर्णतः 
बैज्ञानिक सूबे आश्चर्यजनक अनुसन्दधानो एरा 
आधारित दै] 
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काल 


काल सर्वशक्तिमान है। वह सर्वदा सर्वत्र उपस्थित रहता हे। 
उसका उल्लंघन करना असम्भव है। यह सभी क्रिया, गति एवं 
परिवर्तन को उत्पन्न करने वाली शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 

काल लोक की गणना करता है, जगत्‌ और विश्व की गणना 
करता है, इसलिये वह काल कहलाता है। काल स्वयं ही भगवान है, 
परमेश्वर है। वह सृष्टि, पालन और संहार करने में पूर्ण समर्थ है। 
काल ही सम्पूर्ण भूतों को उत्पन्न करता है, प्रजा का संहार करता हे, 
सोता और जागता है। 

काल की महत्ता धर्म और विज्ञान, दोनों की दृष्टियो में एक 
समान है। काल की गति निर्बाध और अविराम है। वह सर्वजयी 
और सर्वव्यापी है। जड़-चेतन में उसके रूप, गुण, धर्म और शक्ति 
की स्पष्ट झलक मिलती है। काल आकाश तत्त्व का भी जनक है। 
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CC. 


ज्ञान 


AAA धर्म A मोक्ष के तीन साधन बतलाये गये + 
ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग ओर भक्तिमार्ग वेदों में कहा गया है 
बिना मुक्ति नहीं मिलती। و‎ 
ज्ञान संसार की सबसे पवित्र वस्तु है। ज्ञान-प्राप्ति के तीन अंग 
— श्रवण, मनन और निदिध्यासन। 
सात ज्ञानभूमियों के सात दर्शन है- न्याय, वैशेषिक 
त च मासा, दैवीमीमांसा और ब्रह्ममीमांसा। 
: साधना करके ज्ञानमय बृद्धि हो 
و‎ | बुद्धि हो जाने से जीव परम पद 
ज्ञान मनुष्य को तीसरी आँख प्रदान करता है। वह मनुष्य के 
भीतर का सारा अन्धकार दूर करके प्रकाश देता है। ज्ञान के बिना 
मनुष्य का जीवन बिना पतवार की नौका के समान है। 
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वेदों में कहा गया हैं, ज्ञान के बिना मुक्ति नी ۴ 
"मिलती ۱ ज्ञान का दीप अज्ञान का तमस مت‎ 
टूर करता हैँ । मोझ सब ईश्वर-प्राप्ति के” (५ ۳3 
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भक्ति 


भक्ति शब्द का अर्थ है, सेवा करना या भजना, अर्थात्‌ श्रद्धा 
और प्रेमपूर्वक इष्टदेव के प्रति आसक्ति। 'नारदभत्तिसूत्र' में भक्ति मार्ग 
मोक्ष-प्राप्ति के तीन साधनों में से एक है। श्रीमद्भगवद्गीता 
भक्तिमार्ग को सर्वोत्तम कहती है। ۱ 

छ: प्रकार को भक्ति बतलायी गई है- (१) स्मरण (२) कीर्तन 
(३) वन्दन (४) पादसेवन (५) अर्चन और (६) आत्मनिवेदन। 
भागवत पुराण में नवधा भक्ति का वर्णन है, जिसमें उपर्युक्त छ: में 
तोन-- श्रवण, दास्य एवं संख्य और जोड़ दिये गये हैं। मनीषियो ने 
कहा है कि प्रेम की पराकाष्ठा'ही भक्ति है। इसमें प्रेम का दिव्य, 
लोकोत्तर स्वरूप झलकता है। 
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"भक्ति का अर्थ हैं सेवा करना,मजना 
अर्थात्‌ प्रेमपूर्वक इष्टदेव में आसक्ति | 
गीता भक्ति-मार्ग को सवेत्तिम कहती 
है। नवधा अक्ति के नौ रूप हैं- स्मरण 
कीर्तन; बन्दन; पादसेनन; अर्चन; आत्म 
निवेदन, श्रवण,दास्य ओर सरन्य । , 


अक्ति को परम प्रेमरूप, 7. 





कर्म 


कर्ममार्ग मोक्ष-प्राप्ति के तीन साधनो में से एक हे। कर्मकाण्ड 
का मूल सम्बन्ध मानव के सभी प्रकार के कर्मा से है, जिनमे धार्मिक 
क्रियाएँ भी सम्मिलित हैं। 

वेशेषिक दर्शन में कर्म का साधारण अर्थ है क्रिया, गति अथवा 
काम। अन्य दर्शनों में कर्म आध्यात्मिक तत्त्व है, जिसको आत्मा 
संसार में वहन करता है। मनुष्य के मानस में यह संस्कार रूप से 
कार्य करता रहता है। 

गीता कहती है कि कर्तव्य-कर्म नित्य करते रहना चाहिये, किन्तु 
उसमें राग-द्वेष या आसक्ति नहीं रखनी चाहिये। मनुष्य केवल कर्म 
करने का अधिकारी है, उसके फल या परिणाम का नहीं। 

शुभ कर्मों से आत्मा और शरीर की उन्नति होती है। अशुभ 
कर्म मनुष्य को पतन के गर्त में धकेलते हैं। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


B® 
सत्कर्म । आनव में छिपा हुआ पशुत्व संहार का 
प्रेरक है ऑर देवत्व सूजन का । सत्कर्मी से ही 
ईश्वर और ओक्ष की प्राप्ति सम्भव ۱ अनासक्त 


कर्म में तीनो मार्गाळा समन्वय हैं । 





पाप-पुण्य 
प्रकृति के स्वाभाविक प्रवाह के अनुकूल होने वाली समस्त 
क्रियाएँ पुण्य (सत्कर्म) हैं। पुण्य कार्य वे हे, जिनसे प्राणियों के 
जीवन-प्रवाह को अविच्छिन्न रहने में सहायता मिलती है। पुण्य से 
आत्मा को सुख तथा शरीर को रक्षण मिलता है और मानवोचित 
) कर्तव्यों का पालन होता है। 
मनुष्य के भीतर सोया हुआ देवत्य जब अच्छे संस्कारों, शुभ 
/ मवृत्तियों और धार्मिक विचारों के स्पर्श से जागता है, तो पुण्यार्जन 
को इच्छा बलवती होती है, सत्कर्मो में रुचि बढ़ती है। 
प्रकृति के स्वाभाविक प्रवाह में रुकावट डालने वाली समस्त 
क्रियाएं पाप हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन कार्यो से जीवन की 
हानि हो, जीवों को कष्ट हो, आचार-विचार भ्रष्ट हो तथा प्राकृतिक 
नियमों और धार्मिक निर्देशों की अवहेलना हो, वे पाप हैं। उन्हें कभी 
नहीं करना चाहिए। 
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'कुय-असुद 

'सुर' अथवा 'देव' हिन्दू धर्म का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। 'देव' 
शब्द विश्व की प्रकाशमय और कल्याणकारी शक्तियों का प्रतीक है। 

परमात्मा द्वारा रचित मानव-देह से दिव्य कर्म तथा विद्या, 
विज्ञान आदि अति उत्तम गुणों को प्राप्त करके मनुष्य भी 'देव' या 
'सुर' कहलाने का अधिकारी हो सकता है। 

'असुर' शब्द अमानवीय कृत्यों में रत मनुष्य का प्रतीक बन 
गया है। 'असुर' समुदाय अनेक दिव्य गुणो से सम्पन्न होते हुए भी 
अपनी दुष्प्वृत्तियों एवं घृणित कर्मों के कारण अपूज्य माना गया। 

कोई भी मनुष्य धन, विद्या तथा नाना गुणों से सम्पन्न होने पर 
भी यदि दुराचारी, अहंकारी और कुव्यसनी बन जाता है तो उसकी 
क हो जाती है और वह 'असुर' कहलाने के योग्य बन 
जाता है। 

आसुरी RAT क्रोध, मद, काम, लोभ, छल-कपट, 
उत्पीड़न, हिंसा आदि के माध्यम से प्रकट होती हैं और मनुष्य को 
पतन के गर्त में धकेलती है। 
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सुर अधवा देव بو‎ धम आ उक मतर 
तत्व है। यह शब्द की प्रकाशमय तथा 
कल्याणकारी शक्तियों का प्रतीक है। 


जो अच्छे कर्म करता है, ज्ञान-विज्ञान ۵ 
आदि गुणों को प्राप्त करता है, अन,वचन;| 
कर्म से yg रहता है,वही सुर है। 


असुर 
दुष्प्रवृत्तियो, कुन्यसनों; "हिन्द 
है 
CC-0.[Mumukshu Bhawan Varanasi Collection ज 
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adi 

'स्वृयते स्वर्यते गीयते च इति'-अर्थात्‌ जिस स्थान अथवा लोक 
को प्रशस्ति गायी जाये, वह स्वर्ग है। स्वर्ग वह लोक है, जहाँ 
दुःखों का पूर्ण अभाव हे और समस्त सुख उपलब्ध हैं। 

स्वर्ग का यह वर्णन . वस्तुत: जीवन और जगत्‌ को दिव्य बनाने 
को प्रेरणा है। मनुष्य अपने उद्योग, सद्गुणो और सत्कर्मो से अपने 
जीवन, TT और देश को स्वर्ग बना सकता हे। 

जहाँ प्रेम हे, शान्ति है, सुमति है, सहयोग-सदभाव हे, स्वार्थ 
से परमार्थ बड़ा है, सन्तोष है, धर्म और मर्यादा का सम्मान है, वहीं 
स्वर्ग है। मनुष्य के भीतर भी एक स्वर्ग है, जो सत्मवृत्तियो और 
शुभ कर्मो से निर्मित होता है। जिसे वह स्वर्ग प्राप्त है, वह मनुष्य 
नहीं, देवता है। 


û 
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से पूर्ण ज़ीनन, प्रेम, 27 
आनन्द ही प्रत्यक्ष स्वर्ग है। 
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सनातन धर्म में पुण्य को स्वर्ग का तथा पाप को नरक का मार्ग 
बतलाया गया है। स्वर्ग पुरस्कार है, नरक दण्ड। 

नरक वस्तुतः एक ऐसा भय है, जिसे धर्म ने मनुष्य के 
मस्तिष्क और संस्कारों में बिठाकर, बुरे कर्मों से सदा विरत रहने की 
शाश्वत चेतना प्रदान की है। 

| नरक को प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है। मनुष्य जब अपने 

कुकमों के दुष्परिणाम भोगता है और प्रकृति के दण्ड का भागी बनता 
है, तो नरक उसके जीवन में ही साकार हो उठता है। 

जहाँ दुराचार है, अन्याय-अनीति है, स्वार्था का आपसी टकराव 
है, कलह और ईर्ष्या-द्वेष की प्रवृत्ति है, उस परिवार, समाज और 
देश की भी तुलना नर से की जाती है। 3 
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तपःरया 1 
सनातन धर्म मे तप की बड़ी महत्ता है। उपभोग्य विषयों का 
त्याग करके, शरीर और मन को संतुलन और समाधि की अवस्था में 
स्थिर रखना ही तप हे। कुछ धार्मिक ग्रन्थों में 'तप' का शाब्दिक 
अर्थ है, उपवास, कठोर आचरणों, व्रतों आदि के द्वारा शरीर को 
संतप्त करना। 
तप की विशुद्ध शक्ति से मनुष्य असाधारण कार्य करने में 
समर्थ होता हे। तप से शरीर और मन की शक्ति उद्दोप्त होती है। 
साधन को दृष्टि से तप के तीन प्रकार है- शारीरिक, वाचिक और À 
मानसिक। 
मनोषियों ने वाचिक तप को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। तप जीवन 
के उत्थान के लिये अनिवार्य है। 
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ECRAN अर्थत उपभोग्य विषयों का व्याग 
करके, शरीर 7 
सन्तुलन और समाधि की अबस्था 
में ररबना। इससे उनकी शक्ति उद्रीप्त 

“होती है । उस शक्ति 
"से मनुष्य असंभव 
कार्य कर सकता 
हैं । तच से मनुष्य 
में देवत्व जागता 
है سم‎ 





यज्ञ 

सृष्टि मे मानव-जाति के साथ ही यज्ञ की भी उत्पत्ति 
z l 
प्राचीन काल ۲ मनुष्य का जीवन प्राकृतिक शक्तियों पर ही नर 
था। अ्रकृति में मनुष्य का कल्याण या अकल्याण करने की अद्भुत 
शक्ति है। इसी शक्ति को भसन्न-संतुष्ट करने के लिये यज्ञो का विधान 
किया गया। प्रकृति में प्रस्थापित शक्तियों को देवता मानकर, उन्हें 

अपनी स्वयं की वस्तु अर्पण करना यज्ञ की आदिम व्यवस्था है। 

मानव जीवन ही एक यज्ञ है। 
वैज्ञानिक दृष्टि से भी यज्ञ अत्यन्त महत्वपूर्ण है। शरीर को रोगों 
YA मुक्त करने के लिये अनेक प्रकार के भैषज्य यज्ञों का विधान 
या गया है। यज्ञ का पवित्र धुंआ वातावरण को कीटाणुओं से मुक्त 
करता है। T m को Tag करते हैं, मनुष्य की विभिन्न 
gr पूर्ण कर यज्ञों में आहुति के 

सामग्रियों का उपयोग होता है, उनका विशेष महत्व है। 7 
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अकृति भें मानवका कल्याण या अकल्याण करने 
की अद्भुत शक्ति है। इसी शक्ति को प्रसन्न ररबने 
के लिये यज्ञ-कन्पना प्रचलित हुई प्रकृति में प्रस्यापित 
शक्तियों को देवता मानकर, उन्हें स्वयं ang 
अर्पित करना यज्ञकी आदिम व्यवस्था है । यज्ञ से 
(120९४ वायुमण्डल शुट्‌ रहता है, मनोरथ पूर्ण होते हैं, रोगों" 
FED का निवारण- उन्मूलन होता है 1 
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. ब्रत 

भारतीय व्रत एवं उनके अंगभूत सभी उत्सव भारतीय संस्कृति 
के प्रत्यक्ष प्रतीक हैं। इन व्रतोत्सवो के द्वारा ही पवित्र भारतीय 
संस्कृति जीवित है। 

हिन्दू संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके साथ 
धर्म का अभिन्न सम्बन्ध है। प्रत्येक व्रत के साथ किसी देवी या 
Fs की पूजा होती है और उसी के अंग रूप से उत्सवों का विधान 

| 


भारतीय आयुर्वेद शास्त्र एवं ज्योतिष विज्ञान का संयुक्त सिद्धान्त 
है कि हमारे व्रतों की तिथियों में सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि का मनुष्य के 
स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि यदि विधिपूर्वक 
ब्रतों का पालन किया जाय तो मनुष्य पूर्ण-रूपेण मानसिक स्वास्थ्य 
लाभ कर सकता है। 

aA मे सभी श्रेणी के लोगों की त्रिविध उन्नति का विधान है। 
विधिपूर्वक 20 के अनुष्ठान से लाभ ही लाभ होता है, स्वास्थ्य एवं 
आयुष्य को वृद्धि होती है, मनोरथ पूर्ण होते हैं। 

किसी भी संकल्प को व्रत का ही पर्याय मानते हैं, क्योंकि दोनों 
का पालन पूरी दृढ़ता एवं निष्ठा के साथ करना अनिवार्य है। 
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पूजन 

हिन्दू ITE के अनुसार देवों की अर्चना करने की दो प्रमुख 
विधियाँ है- यज्ञ एवं पूजा। 

यज्ञ की भांति पूजा की पद्धतियों का आधार वैज्ञानिक है। पूजा, 
आडम्बर या प्रदर्शन से नही, बल्कि सच्ची श्रद्धा एवं दृढ़ आस्था से 
ही सफल-सार्थक और फलदायिनी होती है। 

आराध्य अथवा आराध्या की सच्ची पूजा वह है, जिसमें उसके 
दिव्य गुणों का चिन्तन किया जाय, उन्हें ग्रहण करने का शुभ 
संकल्प लिया जाय और सर्वदा यह स्मरण रखा जाय कि उन' गुणों 
के विपरीत आचार-विचार से उसके सच्चे भक्त कहलाने की योग्यता 
नहीं रहेगी। पूजन के इसी व्यवहारिक रूप को अपनाना सच्चा धर्म 

| 

पूजन में पाखण्ड, आडम्बर और परम्पराओ के अन्धानुसरण 

का स्पर्श भी नहीं होना चाहिये। 
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करता है ऑर उन्हे रहण कर, 
क दिव्य गुणक, धाक बनि ष्टा करता है। 





t माला 
जप के लिये काम में लायी जाने वाली माला अनेक गूढ 
रहस्यों: से पूर्ण है। क 

माला ऐसी वस्तुओं से बनती है, जिनमें विद्युत का प्रवेश नहीं 
हो सकता, माला के फेरने से जप की ठीक सँख्या ज्ञात होंती है। 
अँगूठे, और उँगली के संघर्ष से एक ऐसी विलक्षण विद्युत उत्पन्न 
होती है, जो धमनी के तार द्वारा सीधे हृदयचक्र को प्रभावित करती 
है, जिससे चंचल मन शान्त हो जाता है। 

जपमाला नक्षत्रमाला. पर आधारित है। ऋषियों ने २७ मुख्य 
नक्षत्रों और प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण (२७ x ४) को गुणित 
करके, १०८ संख्या निश्चित की थी। माला के १०८ दानों का एक 
रहस्य यह भी है कि दिवारात्रि में मनुष्य के साँसों की कुल संख्या. 
२१६०० होती है। इनमें से आधे श्वास लोक-साधना के लिये तथा 
शेष आधे हरिभंजन के लिये होने चाहिये। आधे श्वास अर्थात्‌ 
१०८०० का अर्थ यह है कि विधिवत्‌ जाप सौ गुणा फल देता है, 
अत: १०८ की संख्या यदि १०० से गुणित'की जाय तो 
१०८००. की संख्या,बन जाती है। In aa 

माला के एक सौ आठ दानों का एक अन्य रहस्य यह है कि 

वहं सृष्टि और प्रलय, दोनों की प्रक्रियाओं का बोध कराती है। : 
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J किया जाता है, बह कई 
रहस्यों से चूर्ण हैं। 
न अंगुली 
क 'के संघर्ष से रुक अद्मुत निद्युल 
WA उत्पन्न होती है,जो हृदय-चक़ 
A को प्रभावित करती है। 
© दानो की १०८सरब्या 
नक्षत्रमाला के रहस्य प्रकट 
करती है। रुक रहस्य यह भी 
है कि अहोरात्र भें मनुष्य कुल 
JJ २१६०० बार YR हैं। 
و‎ इनमें से आधे ८१०८००) श्वास , 
۲ ۷ हरिमजन के लिये होने चाहिये | 
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वृक्ष-पूजन, जल-पूजन 

हमारा सनातन धर्म प्रकृति ओर ब्रह्माण्ड में विद्यमान उन सभी 
तत्वों को देवतुल्य और पूजनीय मानता है, जो जीव-जगत्‌ का 
पोषण, रक्षण ओर नियंत्रण करते हैं। 

वातावरण के प्रदूषण को रोकने के लिये शात्रों ने वृक्षों को 
रोपने और सुरक्षित रखने को पुण्य-कार्य की संज्ञा दी है। 

वृक्षों से मनुष्य के जीवन, शारीरिक स्वास्थ्य और परिवेश की 
शुद्धता का बड़ा गूढ़ और घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसीलिये उनके महत्त्व 
और अवदान को दृष्टि में रखकर, उनकी पूजा प्रचलित की गई। 

जल जीवनदाता है। उसकी महत्ता सर्वविदित है। जल-प्रदूषण 
को .रोकने के लिये सनातन धर्म ने नदियों, जलाशयों और समुद्रों को 
शुद्ध रखने का निर्देश दिया। जल के देवता और देवीस्वरूपा नदियों 
को पूजा का शास्त्रो में विधान किया गया। जलपूजन की प्राचीन 
परम्परा का आधार पूर्णत: वैज्ञानिक है। 
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उग्कृति ने बायुमण्डल' ये बिपाक्त होने से 
E 
के ۳ उत्पन्न जिया हैं। वृ निस्वार्थ 
मानला को इरति पहुँचाना पाप 


जत्न 8۱1 उसे प्रदूषण से 

रखने के लिये ही हिन्दू धर्म में नदियों व 
अन्य जत्नाशयों को पूजा के योग्य माना" 
गया और उन्हें दूषित' करना पाप कहा गया 





हस-तिलक 
हँस एक महिमावान पक्षी है। सनातन धर्म और भारतीय 
ने इसे परमात्म-तत्त्व का प्रतीक माना है। Ey 
हस का नीर-क्षीर-विवेक लोक में युगों से विख्यात है। हँस के 
هت سکیا‎ tem yA संकेत यह हि zi इस संसार में जो सत्य है, 
पुण्य है आदर्श है और ग्रहण कर है, उसे 
चीजो का त्याग कर देना चाहिये। कर 
श्वेत हँस के समान ही ज्ञान, सद्बुद्धि, सठवृत्ति 
और सत्कर्म का रंग भी उज्ज्वल है। इसी اش‎ को “आह ग्रहण 
करके ल مد‎ उज्ज्वल बनाना प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है। 
धर्म शाख्रों में तिलक धारण करना एक आवश्यक धार्मिक 
कृत्य n गया है। भूकुटि और ललाट का मध्य भाग हमारे 
रान-ततुअ का विचारक केन्द्र है। अधिक चिन्तन से इस केन्द्र मे 
वेदना अनुभव होती है, इसीलिये धर्माचार्यों ने इसी केन्द्र में तिलक 
का विधान किया है। तिलक के लिये तीरों की पवित्र मिडी और 
हा को Fin गना गया हे। मिट्टी कीटाणुनाशक और 
ah वाली है। , वीर्य- स्नायुओं 
के संयोजन में भी सहायक होता है। क कलाव 
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विलेक 677772 ۱ वह उचित रवं 
अनुचित भें मेद करनेवाली सद्बुहि 
का शाश्वत प्रतीक है । ब्रह्या- सरस्वती 
के साथ उसका होना, सूजन कार्य 

मे जान, विवेक और शुम ध्येय , 

की 27277 का द्योतक / 


ऊर्ध्वपुण्ड तिलक ऊर्ध्व गति का संकेत 
है। मानवः मनका प्रत्येक संकल्प पहले 
प्रकाम्पित होता है मस्तिष्क में। भृकुटि 
और ललाट कै मध्य आग में ज्ञान-तंतुओं 
का विचारक - केन्द्र है, जिसमें अत्यधिक 
चिन्तन सेदैदना अनुभव होती है॥तिलक 
इसका निवारण करता È । 
Err 





रुवस्तिका-कमल-श्ी : 

'स्वस्तिक' एक प्रतीक या चिन्ह है, जो सदा मांगलिक माना 
जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है- 'जो स्वस्ति अथवा क्षेम का 
कथन करता है।' . 

_ 'स्वस्तिक' विश्व-चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह बतलाता 
है कि ब्रह्माण्ड इसी केन्द्र-बिन्दु के चारों ओर घूम रहा है। 

कमल अथवा पद्य विश्व की सृष्टि और प्रज्ञा के विकास का 
प्रतीक है। 

कमल जल में रहता है और कीचड़ से उगकर एक 
का रूप धारण करता है। जल और कीचड़, दोनों के सात से दर 
रहकर, वह मनुष्य को सर्वदा निर्लिप्त रहने की प्रेरणा देता है। 
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स्वस्तिका कल्याण (मंगल) ۱ 
यह अविचल केन्द्र ९ ईश्वर ) कै चतुर्दिक | 
निरन्तर घूमते EV विश्वः चक्र काभी | 
बोधकराता है। | 





5 
RE 


CC-0. 


धर्म-ग्रन्थ : 
हिन्दू धर्म एवं संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है।यह धर्म 
एक व्यक्ति के उपदेशों अथवा विचारों का नहीं, बल्कि Sai 
ऋषियों, तत्व-ज्ञानियो एवं चिन्तको के चिन्तन तथा सत्यान्वेषण का 
T هت مناد‎ को आधार-भूमि उच्चतम ज्ञान, महिमामयी 
: 'मानवता के 'महानतम 
ی‎ ۱ आदशों और व्यापक दृष्टिकोण से 
_ हिन्दुओं के धर्म-अन्यों की सबसे बड़ी विशेषता यह है 
TA सन्देश किसी जाति विशेष के लिये. नहीं, बल्कि اب‎ 
वे R Er. Nan का मार्ग दिखलाते है। वे 
-बन्धुत्व, -शा र मानव की | 
के शाश्वत मंत्र प्रदान करते हँ। कु E 
हिन्दुओं के धर्म-ग्रन्यो की गणना करते न 
बौद्धधर्म, सिक्ख धर्म और क al 
ही पंक्ति में रखना होगा। क क ति “ala be 
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धर्म अनेक जाति एक 


'हिन्दुस्थान और €हिन्दू', इन दो शब्दों में हमारे देश और 
जाति की समूची. गरिमा सन्निहित है। वेदों में 'हिन्दू' के लिये 'सिन्धु' 
शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है। 

उत्तर वैदिक काल में भारत में जिन धर्मों का आविर्भाव हुआ, 
उनके अनुयायियों ने धर्म के नाम को ही अपनी जाति की संज्ञा 
'देकर, अपनी पहचान स्थापित कर ली। उदाहरणार्थ-जैन, बौद्ध, 
सिक्ख, आर्यसमाजी। इन संज्ञाओं से स्पष्ट रूप से केवल धर्म का 
ही बोध होता है, जबकि 'हिन्दू' शब्द सबसे पहले देश का, फिर 
धर्म का बोध कराता है। इस दृष्टिकोण से 'हिन्दू' जाति की व्यापकता 
का चिन्तन करें तो उसके अन्तर्गत सभी भारतीय धर्मों के अनुयायियों 
का समावेश हो जाता है। 
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वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 

भारतीय मनीषियो ने धर्म, जाति, भाषा-संस्कृति, देश और 
प्रदेश के नाम. पर मनुष्यों को अलग-अलग वर्गों एवं सम्मदायो में 
बाँटने के विचार को संकीर्ण, अमंगलकारी और अमानवीय माना है। 
उन्होंने समूची वसुधा को एक विशाल कुटुम्ब और प्रत्येक मनुष्य को 
उसका अभिन्न अंग मानकर, पृथ्वी पर प्रेम, सद्भाव, सुख-शान्ति 
और दिव्य मानवता का अखण्ड साम्राज्य स्थापित करने की विराट्‌ 
कल्पना “वसुधैव कुटुम्बकम्‌' सूत्र मे सँजो दी है। हिन्दू धमं प्रत्येक 
मनुष्य को एक्‌ हो ईश्वर की सन्तान मानता है। उसकी दृष्टि में 
ईश्वर सारे जगत्‌ का पिता और धरती सबकी माता है। मानव-जाति 
का सर्वोपरि धर्म है मानवता और वह बन्धुत्व की अटूट डोर में बंधी 
हुई है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌’ एकता, विश्व-बन्धुत्व, सहअस्तित्व 
और अखण्डता की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है और साथ ही मानव-जगत्‌ 
को अनन्त काल तक प्रेरित करने वाला अमर सन्देश भी। 
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ग्रेम और बन्धुत्व ۲ धर्म महान, 
हर मानव مد رس تج‎ सबको ज्ञान, 
रहें विश्व में मिलजुल कर सब ईश्वर की संतान, 
कमी नभूलें,यह वसुधा है सक कुटुम्न समान। 


ES naga 
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Manishika's Title No. 12 
Dharma Aur Jeevan-Darshan 


by Pushkar Lal Kedia 


धर्म और जीवन दर्शन | 


चित्रांकन, सम्पादन एवं पुस्तक-सज्जा : ۱ 
शम्भू प्रसाद श्रीवास्तव | 


प्रकाशक : 
मनीषिका 
४३, कैलाश बोस स्टीट, 
कलकत्ता-७००००६ 
मुद्रक : 
राज प्रोसेस प्रिन्टर्स 
८ ,ब्रजदुलाल स्ट्रीट,कलकत्ता-७००००६ 
दूरभाष : ३३-१५२२ 


चतुर्थ संस्करण : नवम्बर, १९९४ 


प्रकाशन सहयोगी : 
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